भगवान के निमित सब दे? 2 और बहुत से बहुत। 2 रोटी? खाने का इंतेजाम रखो? देखो?
हमारे संसार में? परिवार वाले करोड़ों हैं? 1 अरब की आबादी है? किसी की? 2000 रुपए।
महीने? इनकम है? वो भी पेट भर। खाना खा रहा है? 1 झोपड़ी में रह रहा है? 34। कपड़े?
उसके पास भी है? और 1? 10 हज़ार के महीने कमा रहा है? 1? 10 लाख का महीना कमा रहा
है? तो भगवान कहते हैं तुम 10 हजार? 10 लाख कमा रहे हो? जो इतना खर्चा क्यों करते
हो? शरीर के ऊपर? नश्वर शरीर है? 1 बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जंगल में गए? तो
वहाँ 1 बाबा जी को देखा? तो सूखे पत्ते खा रहे थे? तो अर्जुन गए? उनसे पूछा बाबा
जी? आप सूखे पत्ते क्यों खा रहे? उन्होंने कहा इस गन्दे शरीर के लिए? वनस्पति को
कष्ट दे? क्या? फायदा? तो? ये बात तो अलग है? योगियों की है? लेकिन गृहस्थी को कम
से कम जितना खाना खाना आवश्यक है। वो खाओ? जितना, कपड़ा। पहनना। आवश्यक है? पहनो?
मोटा? कपड़ा भी पहन सकते हो? तुम सौ रुपए की साड़ी? भी? पहन? कर? के? स्त्री? संसार
में है? घूम रही है? कोई नहीं? निकाल देता? उसको। 4 धोतियाँ है? ऐसी स्त्रियाँ भी
लाखों करोड़ है। हमारे देश में। और 1 स्त्री ऐसी भी है? जो 50 सौ? सौ, 205 सौ,
साड़ी? खरीद? खरीद के रखे जा रही है? क्या मतलब है? यह? मरने के बाद के लिए? रख रही
है? हम ऑल इंडिया का दौरा करते हैं। 3 धोती में। 3? बनाए? 3? दयांगियातुम? रोज।
रोज। बदल? ने? ऐसी तुमको? क्या? लड्डू? पेड़ा? मिलेगा? रोज? सारी? बदलो? रोज? बदलो?
तब? तो भी? रोड भी बदलो? तो? साथ? रख? लो? अभी? नहीं? सौ? सौ? साड़ियाँ हैं। और फिर
भी डिमांड हो रही है? पति से? सारी? खरीद? 2। निरे? बैंड? रखे हुए हैं? यह सब।
क्या है? जानते? तो? हो? मरना है? किसी को दान करते? तो? तुम्हारा। परलोग बनता?
तो? ये? जो? अनावश्यक? सामान? अनावश्यक? पैसे? का? खर्च? हम अपने शरीर के निमित
करते हैं। वो सब दंड के काबिल है? वो अपराध है। भगवान कहते हैं तुमको हमने शहीद
दिया है? केवल उसको लो लतिया के लिए। ढकने का इंतजाम कर। लो? खाने पीने का इंतजाम
कर? लो। 1 कमरे में अपना रहो? बस? ठीक? है? हो गया? और फिर अगर। हम बड़े काबिल है?
और इतना सब अपना इकट्ठा कर लिए हैं? इसके कमाने में। जो गड़बड़ की है? वो दंड?
भोगना? पड़ेगा? भगवान कहते हैं? तो संसार? हमारा है? सजा? तो अच्छा है? और बनवा?
202? सौ? फ्लाइट? सादा? खाओ? सादा? पहनो? सादगी? से? रहो? इंद्रियों? पर? कंट्रोल
होगा? भगवान में? मन लगाने में? सुविधा? होगी? बीमारी? पैदा? मत? करो? खोपड़ी में?
इतने रुपये की साड़ी? हो? इतनी तरह की? हो? उसे? क्या मिला है? दुला? सब बुराई?
करते है? तुम्हे पीठ? पीछे? क्या? जंगार? करती? घूमती? है? और कहती है? मैं भगवान
की भक्त हूँ? और जो तुम्हारे सामने आये? यही कहती? किसी की? तारीफ? कोई नहीं करता?
विश्व में। 1 भी व्यक्ति? और फिर? तारीफ करें? बुराई? करें? हमको क्या? लेना?
देना? उससे? अपने को? गृहस्थ में? जैसे रहना चाहिए? सादगी से? रो? अपनी माँ? अपनी
सास? अपने ससुर? अपने बच्चे, अपने पति? के साथ? घर में रहती है? हिस्ट्री? माँ?
मूली कपड़ा पहनती है। और जब बाहर निकली तो हजार रूपए की। साड़ी? क्यों? लोगो? को
दिखाना है? और अगर कोई तुम्हारी तरफ देखने लगे? तुम्हारी? साड़ी की तरफ। बदमाश? भूल
रहा है? हमको काहे को? ऐसी बीमारी मोल लिया? तुमने? 1000 की साड़ी? क्यों पहनी? और
जो पहनी तुम? कोई देखेगा? सुन्दर? लगती? होगी? तो? गाली? क्यों? दे? रही? तुम?
बीमारी? पैदा? की? अब तक? ध्यान दे? बरात भी? भावना? बनाते? नहीं? और धोखा ये है
कि लोग? हमको अच्छा कहेंगे? बड़ी? एडवांस है? अरे? कोई एडवांस? एडवांस? नहीं? कहता?
सब बुराई करते है? पीछे? हमने तो बहुत संसार देखा है? बड़े? बड़े? अरबपति? और यहाँ
तक की धोती? पहनते है। कलकत्ता? में। मारवाड़ी? 2। मामूली? कपड़ा? उनकी बीवियाँ?
बच्चे? मा? मूली, खाना। 1 कमरे में सब रहते है? अपकी? जैसी आदत डाल? लो? सी हो
जाए? अरे? जब पखाने पेशाब में रह चुके हो? छोटी सी? छोटी सी उम्र में। जब पैदा
हुए। 2? तो अपनी आदत को बिगाड? बिगाड़ करके। हम लोगों ने इसका बढ़ा लिया? हिसाब
किताब उसका कई ओर छोर हो रही है? अनंत? देखो ये बात जो हम बोल रहे हैं? बड़ी महंगाई
है। 1? भिखारी भी बोलता है? जो भिखारी 2 रुपया कमाता था। और ठाट से पेट भर खाना
खाता था। अब वो 40 साल बाद बुढ़ापा आ गया? उसका? तो कहता है? भगवान? कितनी महंगी
है? 2 रूपए में? रोटी में? और जो 10 करोड़ 20 करोड़ का आदमी है। वो भी कहता है? बड़ी
महंगाई है? 2000। वाला भी कहता है? बड़ी महंगाई है? पचीस? हजार। वाला भी कहता है
बड़ी महंगाई है? अरे भाई? कैसे? तुम? दोनों में? फर्क? इतना, इनकम? का? है? तो
कैसे? कह रहे हो? बड़ी महंगाई है? हमने? आवश्यकताएँ बढ़ा ली। इसलिए हमको दुःख हो रहा
है। सब कुछ मलबुदधीपरडिपेंड करता है? सत्य? व्यवहार हरी गुरु से करना है? संसार
में? तो काम कर। 2 किसी का मन देने की जरूरत नहीं। बायजीतबवराहमान। 2। फकीर रात भर
खुदा की बातें करते रहे। उड़ान की बातें करते रहे। तो सवेरे रहमान ने कहा की आज की
रात धन्य हो गयी। हम लोग खुदा की बात करते रहे? और दूसरे फकीर ने कहा की नहीं आज
की रात बहुत खराब गयी। बातें करते रहे। खुदा का ध्यान नहीं किया? तो? रूप ध्यान
साधना? ये तो ए वन क्लास की चीज है? लेकिन उससे थक जाए। गुरु के सिद्धांत? का?
श्रवण? पठन? मनन? यह सब करें? लीला? का? पठन? करें? तो? श्रवण। वगैरह साधना? जो
है। यह नंबर 2 की है? नंबर 1 है? रूप ध्यान? उचार? गुरु का ध्यान करे? क्या? भगवान
का ध्यान करे? मन का? लगाव? 1 जगह पर होता है। हमारा। जो अज्ञान है? वो जाए? या?
हमारा? जो ज्ञान है। पहले वाला। गुरु ने दिया था। वो ताला हो जाए? पक्का हो जाए।
बार बार। सुनने से। तब पर न पक्का होता है। लेकिन खाली खाना पकाने की। किताब को रख
ले। इससे बचना? पड़ेगा, काली, रेलवे के टाइम टेबल को याद कर ले। इससे सफर नहीं?
पूरा हो जाएगा। वो तो अलग चीज है। वो करना। पड़ेगा। तुमको? रोटी बनाने का अभ्यास
हो गया है। लेकिन बनाओ? खाओ। तुम तो पेट भरेगा पढ़ा दिया। स्कूल में। ऐसे ऐसे
रसगुल्ला बनता है? इससे क्या काम बनेगा? ठीक है? वो भी जरूरी है। सिद्धांत। ज्ञान
में। आलस न करो। लेकिन सिद्धांत के साथ साथ प्रैक्टिकल साधना भी करो। सिद्धांत।
पक्का हो गया। तो आप साधना में अधिक समय बीच बीच में सुन लो। आज कल तो बड़ा अच्छा
है। कैसेट? का? जमाना है? गुरूजी हो? चाहे न हो। घर में। कैसे लगा। 2 सुन लो। बड़ा
लाभ? है। का? दर्शन करो? और लेक्चर भी। सुन लो। बहुत से लोग गिरहस्ती करने लगे।
उनके पास। आधा। घंटा? पौन? घंटा? है? लगा दिया। बैठ कर? सुन लिया।
